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गननायक बरदायक देव मनाय । विघ्न विनास प्रकासक होउ सहाय॥ १ 
श्री गुरु पद ग्रंबुज रज हृदय सँभारि । बरनन करौँ राम जस कृपा सुधारि॥ २ 
श्री रघुवर श्रॅग सोभित ग्रतुलित काम । जनु चकोर पुरन विधु करों प्रनाम ॥ ३ 
भरत भारती नायक छंद विधान । वालमीक हू घटि रहि कर गुन गान ॥ ४ ॥ 
लखन मधुर मृदु मूरति सुमिरन कीन्ह । जिन्ह की कृपा राम जस वरनै लीन्ह ॥ ५ 
लवन श्रंबु - निधि - कुंभज विकट प्रहार । भरत चरन भ्रनुगामी सहित विचार ॥ ६ 
केसरि - सुवन वीरवर रघुपति - दास । जासु कृपा मति निर्मल छन्द प्रकास ।॥ ७ 
भ्रवधपुरी दसरथ नृप सुकृत सरूप । कौसिल्यादिक रानिउ भ्रमित भ्रनूप ॥ ८ 
राम भक्त मन क्रम बच सब रनिवास। गुरु पद कमल हृदय जेहि सब सुख पास ॥ & ॥ 
राउ हृदय महेँ चिन्ता, सुत मोहि नाहिं। गुरु सन कहेउ पुजि पद जो मन माहिँ॥ १० ॥ 
गुरु कृपाल श्रति कोमल रिषिन्ह बोलाय । कीन्ह जज्ञ सुभ सुत-हित भ्रति सुख पाय ॥ ११ ॥ 
दीन्ही श्रगिनि सुचरु कर कहि संवाद । वाँटि देहु नृप रानिन्ह जस मरजाद॥ १२॥ 
राजा दीन्ह जथा बिधि लायक जान । गर्भ सहित सब सोभित तेज-निधान ॥ १३॥ 
राम प्रगट कर श्रौसर बिधि जब जान । सुर समूह सब श्राये चढ़े विमान ॥ १४॥ 
सुमत वरषि जस गावत हरषित होत । भव सागर सो श्रावत जेहि पद पोत ॥ १५ ॥ 
भ्रस्तुति करि सुर गवने निज निज लोक । प्रगटेउ प्रभु, हरि लीन्हेँ द्विज सुर सोक ।॥ १६ ॥ 
कौसिल्या के भ्रागे सव सुख दानि। चकित भई लखि माता रूप-निधानि ।॥ १७ ॥ 
भ्रस्तुति करि न सकत भय करहि विचार । श्रखिल भ्रुवन-पति व्यापक मम ग्रवतार ॥ १८॥ 
प्रभु समुकावा लखि मति भूलै माय। पुरब पुन्य बिचारहु सो वर पाय॥ १६॥ 
बालक लीला भ्रति सुख कीजै लाल। कीऱ्हेउ ज्ञान निधानहि सुत कर ख्याल ॥ २० ॥ 
उत्सव भयउ बधाई कोटि विधान । सेस सारदा श्रागम करहि बखान ॥ २१॥ 
दीन्हृ भूप मन हरषित रथ गज बाजि । दीन्हेउ धेनु भ्रलंकृत बहु बिधि साजि॥ २२॥ 
हीरा मनि मानिक बहु जनु जव धान। समे समै सुर बरसत सुमन सुजान ॥ २३ ॥ 
जोइ जोइ जाचन रायो सो तेहि दीन्ह । जोइ भ्रभिलाषा माँगेउ पूरन कीन्ह ॥ २४ ॥ 
नन्दीमुख भरु जातक कीत महीस। द्विजन दान पाए बहु देहिँ भ्रसीस ॥ २५॥ 
समय सोहावन पावत सुख नर नारि। घर घर पूरन देखिय जो फल चारि॥ २६॥ 
राम निछावर कारन होत भिखारि। बहुरि देत तेहि देखिय जनु घनघारि ॥ २७॥ 
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यहि बिधि राम जनम मुख को कहि गाय । सेस सारदा गावहिं पार न पाय ॥ २८॥ 
कंचन मनिमय पलना रचेउ सुढार। विविध खिलौना किकिनि लटकत हार ।॥ २६ ॥ 
मातु उबटि ग्रन्हवाए करि सिङ्गार। तेहि पलना पौढ़ाए साजि कुमार ॥ ३० ॥ 
मदन मोरौना चन्दक निदरत जोति। कहे नील मनि जलदहि लघु मति होति ॥ ३१ ॥ 
छोट ललित भ्ररु लोहित कर पद सुष्ट। को कवि कह छबि सब श्रंग सुन्दर पुष्ट ॥ ३२ ॥ 
पग नपुर कटि किंकिनि पहुंची मंजु । हिए बघौना नख वनि मनिमय-गंजु ॥ ३३ ॥ 
नौल कमल सम लोचन भ्रुव मसि बुन्द । ससि मुख सोभाके निधि बाल मुकुंद ॥ ३४॥ 
ग्रलकावलि महँ लटकनि ललित ललाट। जनु उडुगन बिधु सनमुख तम करि बाट॥ ३५॥ 
' देखि खिलौना डोलहिँ कर पद नैन। मनहु ग्ररुन रवि ग्रंबुज - मेँ रत मैन ।। ३६ ॥ 
बोलत भ्रर्थ न निकसहिँ, दें फल चारि। मनहु जनक रिषि सुरतरु श्ररु त्रिपुरारि ॥ ३७ ॥ 
कबहुँक्र पलन झुलावहिँ कबहुँक गोद । रोम रोम सुख पावहि छिन चित मोद |। ३८ ॥ 
चारिउ भाइ घुटुरवन श्रेंगना खेल । ग्रालबाल सब माता सुरतरु बेल ॥ ३६ 
नूप रानी मज्जहि नित प्रेम प्रयाग । तुलसी मनि फल चारिउ मरकत राग | 
पकरि चलावत श्रंगुरिन्ह सिखवत चाल । छुटकत डरत कंपत श्रति भगत कृपाल ॥ 
गिरत उठत गहि भ्रनुजम्हि डिगत बिसेष । पकरि लेत तब जननी लखि वर वेष ॥ ४२ ॥ 
निरगुन ब्रह्म निरंजन श्रविगत पार। भगत - बस्य कर लीला परम उदार ॥ 
ऐसे प्रभु कहं जानत भजै न जोय। जग बिधि वंचक कीन्हेउ मूरख सोय ॥ 
प्रभु समरथ कोसलपति दरस भ्रनूप। सरन भये तेहि लागिहि लघु सुर भूप ॥ ४५॥ 
करनवेध गुरु कीन्हेउ भ्रति सुख पाय । विप्रन्द बहु दछिना पुनि लह्यौ श्रघाय ॥ ४६॥ 
भये कुमार जबहिं सब दए उपर्नन। विद्या पढ्न चले प्रभु विद्या ऐन॥ ४७ ॥ 
जो सुख ध्यान न श्रावहि प्रभ्रु कर बेद । शिव श्रुति सेस सकहि नहिं बूझत भेद ॥ ४८॥ 
सो सुख भ्रवध गलिन्ह रह्यो घर घर पुरि। कवन जतन कवि गावहि गोचर द्रि ॥ ४६ ॥ 
एहि बिधि बाल चरित हरि बहु बिधि कीन्ह । श्रति श्रानन्द नगर-वासिन कहं दीन्ह ॥ 
गाधि - सुवन मख साजहिं डर खल नीच । कीन्ह विचार राम बिन नाहिन मीच ॥ ५१ 
श्रापत पाप घटै तप रचेउ उपाय ; हरन भार महि कारन नृप घर श्राय ॥ ५२॥ 
यह कारज ले देखो रघुपत्ति जाय। जज्ञ सुफल मिस करि के ट्रग फल पाय ॥ ५३ ॥ 
बहु बिधि करत मनोरथ मग महं जात । धन्य जनम निज मानत हिय न श्रघात ।। ५४ ॥। 
मज्जन करि सरजू जल, गे जहँ भूप । देखी मंगल मूरति मधुर श्रनूप ।॥ ५५॥ 
राजा पूजन कीन्हेउ सोरह भाँत। पुनि निज भाग सराहेउ गदगद गात ॥ ५६ ॥ 
मुनि पस कृपा न कीन्हेउ कबहु मोहि । कारज बेगि मुनावह ततपर होहिँ॥ ५७ ॥ 
कह मुनि मोहि सतावहि निसिचर भीर । मख-हित दीजै राम लखन दोउ वीर ।। ५८ ।! 
निसिचर वध करि करिह मोहिं सनाथ। सुत प्रभाउ नहिँ जानहु तुम रघुनाथ ॥ ५६ ॥ 
बुझिय बामदेव गुरु तुम पुनि दक्ष । श्रखिल भुवनपति तव सुत भगतन रक्ष ॥ ६०॥ 
गदगद कंठ भयउ नृप सुनि मुनि बैन। तब वशिष्ठ समभझाएउ श्रानंद ऐन !। ६१ ॥ 
चले भवन जननी पह भ्रायसु लीन्ह । राम लखन मुनि काजहि मन तब दीन्ह ।॥ ६२ ॥ 
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मारग जात तपोधन मन श्रानंद। प्रभु ब्रह्माण्प देव लखि ब्रह्मानंद ॥ ६३॥ 
करत केलि मग कौतुक धावत राम। मुनि लखि पाछे विलँवत मन श्रभिराम ।॥ ६४॥ 
तोरत सुमन लता द्रुम रघुकुल वीर। पुनि पुनि बरनत पावन छाँह समीर ॥ ६५॥ : | 
बँठत सिलन विटप तर बंधु समेत । पँठत सरनि सोहावनि सीतल सेत । ६६ ॥ 
देखत मग नर - नारी तन बिसराय । जो सुख होत श्रगम मन कह्यो न जाय ॥ ६७॥ 
मुनि मुनितिय मुनि - बालक बरनत रूप । कोटि काम लघु सोभा लखि सुत भूप ॥ ६८॥ 
मारग देखि ताडका कहेउ, लखाय । एकहि बान प्रान हरि सुरपुर पाय ॥ ६६॥ 
तब मुनि श्राश्रम श्रानेउ श्रायुध देइ । पूजेउ बिविध विधानन मति गति भेइ ।। ७० ॥ 
प्रात कहेउ प्रभ्रु रिषि सन कीजै जग्य। करन लगे लखि धूम, धाए जड़ भ्रग्य ॥ ७१ ॥ 
सुभुज मारि मारीचहि बिनु फर बान । पटकि दीन्ह सत जोजन राखेउ प्रान॥ ७२॥ 
सकल कटक रिपु लछिमन छन महँ मारि । सकल मुनिन्ह मन हरषित जानि खरारि ॥ ७३ ॥ 
तब मुनि कहेउ राम सन कोतुक एक । देखिय जज्ञ जनकपुर राजन टेक॥ ७४॥ 
धनुष - जज्ञ सुनि रघुवर मन हरपाय । विश्वामित्र महा मुनि सँग दोउ भाय॥ ७५॥ 
चले जात श्राश्रम इक देखि ग्रनूप । फल फूलन भर लतनन्ह वापी कूप ॥ ७६॥ 
सिला देखि पूछेउ मुनि कारन तासु। गौतम तिय गति कीन्ही स्वामी जासु ।। ७७ ॥ EF 
चरन कमल रज परसत भइ सुकुमारि। देखि काम रति लाजै रूप सुढारि ।! ७८॥ > 
भ्रस्तुति कीन्ह बहुत विधि गइ पति लोक । श्रंतरहित लहि श्रासिष भई विसोक ॥ ७६ ॥ 
पुनि प्रभु गए सुरसरी - तीर सुजान। गंग सु महिमा भ्रति मुनि कीन्ह बखान ॥ ८० ॥ 
कीन्ह भ्रन्हान मुनिन्ह सँग दीन्हेउ दान । चले जनकपुर प्रमुदित तब नियरान॥ ८१॥ 
हरखे देखि नगर प्रभु सहित श्रनंत। वाग तड़ाग वापिका सरस वसंत ।। 5२ ॥। 
पुर बाहर श्रति सोभा कहिय न जाय । दृष्टि जाइ जहँ जहँ मन तहाँ लोभाय ॥ ०३ ॥ 
सुभग एक श्रारामरहि लखि मुनि धीर। इहाँ रहिय रघुनायक सुभग समीर ।। ८४॥ 
मनि श्रनुसासन रघुवर कीन्ह निवास । तिरहुत- नाथ सुनत ही दिय सुख वास ।। ८५॥ 
राम देखि दृग थाके धरत न धीर। ब्रह्मा जीव सम भामे मोर्हि दोउ वीर ॥ ६६॥ | 
कीन्हीं बहुत बड़ाई चले लेवाय। भीतर भवन दीन्ह बर बास बनाय ॥ ८७॥ | 
गए भवन नृप सोचन पन परिताप। दोऊ बनै संभ्रु वर दीजै श्राप ॥ ८८॥ 
देखि स्थाम मृदु मूरति मन श्रनुराग। भए बिदेह बिदेह बिराग बिराग ।॥ ८६॥ | 
प्रमुदित हृदय सराहत यह भव सिंधु । जहे प्रगटे श्रस मानिक ए दोउ बंधु ॥ ६० ॥ ९ 
पुन्य पयोधि मातु पिलु जिन सुत एह। रू सुधा रस नैनन्ह पियत सनेह ॥ &१ ॥ 
रूप सील वथ बंसहिं यह सुख पूर्न । सुमिरि कठिन प्रन श्रापन लगे विसूर्न ॥ ९२॥ 
भोर भये नृप कूँवरर हृ बोलाय । देखि तेज वर सोभा सब नृपराय। ६३॥ | 
मारतंड सम रामरहि लखि नृप सर्व । उडगन सम सब लगहिँ तेज बल गर्व ॥ ६४। | 
राजत राज समाजर्हि रघुबर दोय । सोभा भ्रमित न श्रावहि बरनत सोय ॥. 
काक - पच्छ सिर सोहत स्यामल गौर। हरन मार मद मूरति धक मत दोर ॥ ६६॥ 
तिलक भृकूटिया टेढी काम कमान । श्रवन बिभूषत सुंदर लखि मन मान ॥ 


१०५ so 


i 


८३४ ] ७ तुलसो-प्रन्थावली ७ 

नासिक सुभग कपोलन श्रधर सुलाल । बदन सरद बिधु निंदक उन्नत भाल॥ ६८॥ 
उर बिसाल वृष कंधर भुज बल भूरि । पीत बसन भ्ररु पदिकन्हि मुकतन्ह पुरि ॥ ६६ ॥ 
कटि निषंग कर - कमलन्ह धनु भ्ररु बान । सकल भ्रंग मनमोहन जोहन जान॥ १००॥ 
राम लखन छबि देखत जो जेहि जोग! उर भ्रानंद जल लोचन सब पुर लोग ॥ १०१॥ 
नारि परस्पर कह लखि दोउन भाय। लह्यो जनम फल श्राजुहि यहि जग श्राय ॥ १०२ ॥ 
यह वर जानकि जोगहि मिलि सुख होय । हम सब मंगल गावर्हि बिधि बस सोय ॥ १०३ ॥ 
एहि बिधि करत मनोरथ जस जेहि भाव । हियरा भरि भरि श्रावहि रुकहि न चाव ।। १०४॥ 
प्रनुज समेत जनक तब बहु सुख पाय । मुनि दोउ बीरन्ह सब मख भूमि देखाय ॥ १०५ ॥ 
दिए दिव्यतर ग्रासन सब ते ऊंच। उज्ज्वल परम विसालहि सील समूच ॥ १०६॥ 
भूप किसोर ग्रोर दोउ बीच मुनीस । पुर नर नारि श्रनंदित लजित महीस ॥ १०७ ॥ 
जनक कहेउ, उपरोहित ! सियहि बुलाय । सखिन मध्य सजि ल्याए मद रति जाथ ॥ १०८॥ 
रूप दीपिका सोहत भवन सखीन । मृगा मृगी सम पुरजन मन बुधि लीन ॥ १०६ ॥ 
सीतहिं देखि सराहत पुरजन भाग। वर साँवरो बिलोकहि भ्रति भ्रनुराग ॥ ११० ॥ 
प्रथम जनक जो देखे - बिनु पन कीन । श्रब छोड़त भ्रति लाजहि भा श्रति खीन ॥ १११ ॥ 
कहहि एक भलि बातहि हम कह सूझ । तेज प्रताप जहाँ है तहँ बल बुझ॥ ११२॥ 
तब बोले बंदीजन कहि पुरुषार्थ । दीप दीप के भूपति जुरे सुश्रार्थ॥ ११३॥ 
कीजै सब भ्रपनो बल जस जेहि होइ । सुनत उठे श्रामरषन मूरख सोइ ।। ११४ ॥ 
धरहि धनुष बल करि - करि, डगै न चाप । वानर हाथ नारियर लखि तजि श्राप ॥ ११५ )। 
तब नूप दुखित भ्रधीरज बोले बात। देस देस के नृप सब सुनि समुहात ॥ ११६॥ 
कोऊ सक न चढाउब धनुभ्रति भार । वीर बिहीन भई महि छपित उदार ॥ ११७॥ 
घर घर जाहु सकल नृप श्रासा छोरि । विजै समागम पूजब धनुष बहोरि ॥ ११८॥ 
जो पन तजउं लाज बडि, विधि श्रस कीन । कुँग्ररि कुश्रांरि रहउ बरु, जस नहिं छीन ॥ ११६ ॥ 
कहेउ तपोधन राम्हिँ, भंजहु चाप । राजा दुखित भ्रधीरज मेटह ताप ॥ १२० ॥ 
तब उठि राम ठाढ़ भे भ्रायसु मान। सब मुनि हरपि श्रसीसहि परम सुजान ॥ १२१ ॥ 
श्रापन सुकृत मनावहि सब पुर लोग। तोरहु राम धनुष जिमि छत्रक जोग॥ १२२॥ 
तब रघुबर ध्रानेंद भरि गे धनु पास । सीता सहित बिलोकेउ सब रनिवास।! १२३ ॥ 
जानि जानकी भीरहि परम कृपाल । लखेउ न कोउ सब देखत तोरेउ ख्याल । १२४ ॥ 
श्राकरषेउ सिय मन सह जनकहि सोच । भंजेउ भृगूपति मद सह, दुरि गे पोच ॥ १२५॥ 
बाजन लगे पंच धुनि हनत निसान । सजहिं श्रारती गावर्हि मंगल गान॥ १२६॥ 
तब जयमाल जानकी प्रभु गर दीन्ह । सुमन बरषि सब देवन श्रस्तुति कीन्ह ॥ १२७ ॥ 
रचन लगे पुर मंगल माँडव छाय। गयो बसीठी भ्रवधहि राय बुलाय॥ १२८॥ 
सजि बरात नृप श्राए लगन समेत। नगर लोग श्रानेदित धरम निकेत ॥ १२६ ॥ 
सखि सब कहहिं परस्पर मिलि दस पाँच । चारिउ जोरि सोहावन साँचहुँ साँच ॥ १३० ॥ 
गाधि- सुवन के तपते सखि श्रब आज । संभु - कृपात चौगुन भा सब काज॥ १३१ ॥ 
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नहिं श्रस समधी दूसर जग महेँ कोय । भये, न हैं, नहिं होइहिँ, इन सम दोय ॥ १३२ ॥ 
नहिं श्रस दूलह दुलहिन व्याह उछाह । हम सब पुन्य-पयोनिधि सुख श्रवगाह॥ १३३ ॥ 
व्याह सु चारिउ सुत तब कोसल नाथ । श्राए मुदित श्रवध सुख पूरणा पाथ । १३४॥ 
एहि बिधि राम ब्याह जस बरनत लोग । पार न पावहि श्रुति सब गावन जोग !। १३५ ॥ 
नहिं भारति नहि सेसह नाहि गनेस। ब्रह्मादिक नहिं कहि सक, जान महेस । १३६ ॥ 
भ्रति मतिमंद कहेउ क्रछु तुलसीदास । जिमि निज कल बल मसकहु उड़हि श्रकास। १३७ ॥ 

, अयोध्याकांड 
नृप कर जोरि कहेउ गुरु सुनिये नाथ । राउर चरन पूजि प्रभु भयउ सनाथ !। १३८॥ 
रामहिं देहु राजपद यह शभ्रभिलाष। पुनि प्रभु मरन-जियन कर रहै न माष ॥ १३६ ॥ 
महाराज! सुभ कारज करिय न देर। जो बिधि पुरब मनोरथ सब सुख हेर ॥ १४० ॥ 
मुदित राउ गे मंदिर, सचिव बोलाइ । लीन्ह सकल मति सुंदर साज सजाइ ।। १४१ ॥ 
सुनतहि नगर बधावन, कैकइ दीन । लगी देव-माया-बस कटु प्रन कीन ॥ १४२ ।। 
रहि चलिए जननी कह ्रानँदकंद । कवन समय बन दीन्हेउ बिधि बड़ मंद ॥ १४३ ॥ 
दस-स्यंदन - मन - चंदन करन प्रकास । केहि कारन बन दीन्हेँ भएउ विनास । १४४ ॥ 
कहेउ सचिव - सुत कारन, रहि गहि मौन । एकहु भ्राँक न चल सक राखहि कौन ।। १४५ ॥ 
राजा धरम विचारत तुम्ह कहे त्यागि । मानिक कर ते डारत का चहि लागि ॥ १४६ ॥ 
तुम तजि धरमसील भा चाहत राउ। नारि-बिबस न विचारेउ, रहेउ न भाउ ॥ १४७ ॥ 
जो सुत पिता वचन रत भ्रति हित जान । सो सुत जननिहु श्रारत राखहि मान ॥ १४५ ॥ 
सुनत कौसिला बानी राजिव -नैन। भरि श्राए जल, रहि गे श्रानंद ऐन ॥ १४९ ॥ 
जो मैं रहउं मातु हित काज नसाय । दोष होइ महि श्राए, सुर बिलखाय ॥ १५० ॥ 
कीन्ह मातु परितोष सियहि समुझाय । चले जननि पद बहु विधि सीस नवाय ॥ १५१ ॥ 
लखन लबेउ प्रभु गवनब धीरज त्याग । राम चरन सिर नायउ भ्रति श्रनुराग ॥ १५२ ॥ 
रघुपति कहेउ लषन सन चलहु सु भाय । नहिँ विषाद कर श्रवसर समय नसाय ॥ १५३ ॥ 
बिदा मातु सन ह्लं करि चले भ्रनंत। नूप मंदिर महेँ श्राए सिय भगवंत ॥ १५४ ॥ 
भूप उठे भ्रति व्याकुल लखि सुत दोय। जनक-सुता कहं देखत धीर न होय ॥ १५५ । 
पितु पद बदि चले प्रभ्रु, मुरछित राउ। नगर लोग सब व्याकुल सुझ न दाउ ॥ १५६ ॥ 
गुरु-क़ह सबहिँ सौंपि प्रभु तमसा तीर। सचिव सीय सह बंधु बसे रघुबीर ॥ १५७ ॥ 
श्रवध भयानक लागहि घर बन बाग। एकहि एक डरत लखि निकसे भाग ॥ १५८ ॥ 
सुरपति सम सब घर - घर पूरन काम । श्रब मसान सम लागहि बिनु सिय राम ॥ १५६ ॥ 
दिन तहँ जहाँ दिवाकर, निसि सुख चंद । भ्रवधहु तहाँ सकल सुख जहे रघुचंद ॥ १६० ॥ 
भ्रस विचारि सब त्यागेउ ग्रवध निवास । प्रभ्नुबहु विधि समझायेउ तजहिं न पास ॥ १६१ ॥ 
अर्घ राति सब त्गागेउ हाँकेउ जान । लखन सीय सह मंत्रिहि चढ़ि भगवान ॥ १६२ ॥ 
स्‌'गवेरपुर पहुंचे सुरसरि देखि । लखन सीय रघुवर मन हरष बिसेखि ॥ १६३ ॥ 
कीन्ह तिषाद पहुनई सकल सुपास। बसे राम कुस-किसलय साथरि डास ॥ १६४ ॥ F 
प्रात भए रघुपति वट क्षीर मंगाय। भ्रगुज सहित सिर सुंदर जटा बनाय ॥ १६५॥ | 
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मेत्रिह बिदा कीन्ह प्रभु करि परितोष । रथ हाँकेउ हय श्राकुल चलहि न जोष ॥ १६६ ॥ 
तब जलजानहि माँगेउ हरषि तिषाद। केवट चरन घोइ निज हरेउ विषाद ॥ १६७ ॥ 
गंगहि पूजि जानकी कहेउ मनाय। बहुरि करब हम पुजा पिय सँग श्राय ॥ १६८॥ 
लखन जानकी गुह सँग चलि रघुवीर । तेहि दिन बसे विटपतर सब सुख सीर ।। १६६ ॥ 
र प्रात जाइ देखेउ प्रभु तीरथराज। करि श्रसनान गए जह मुनि भरद्वाज ॥ १७० ॥ 
तहे सँग शिष्य लीन्ह प्रभु पंथहि काज । विनय कीन बटु फेरेउ तब रघुराज ॥ १७१ ॥ 
जमुना उतरि नहाए पारथि सेइ । बिदा कीन्ह गुह श्रति मति भगितिहि भेइ॥१७२॥ 
लखन राम सिय सोभित मुनि कर वेष। गाँव निकट जब देखहिँ सोच ग्रसेष ॥ १७३ ॥ 
भ्रति सुकुमार चलहिँ किमि हिय पछितात। मारग कठिन विधाता रैन सिरात ॥ १७४ ॥ 
तव प्रभु लखेउ जानकी भ्रति श्रम पाइ। वट विश्राम कीन्ह प्रभु लखि रघुराइ ॥ १७५ ॥ 
ग्राम वधु सब ्रावहिं सिया समीप । प्रेम भरी सब सोहहि छवि महँ दीप ॥ १७६॥ 
श्रनजानत कर विलग न करब हमार । गौर स्याम ये सखि को श्रहहि तुम्हार ॥ १७७ ॥ 
सकुचि सीय मुसकानि सुनत मृदु बैन। तिनहि बताये नाह नैन की सन ॥ १७८॥ 
गौर वरन ते देवर, साँवर नाहु। सब प्रमुदित भइ पाइ बिलोचन लाहु ॥ १७६ ॥ 
भ्रति सनेह तन पुलक़ि परम सच्नु पाइ । आँचर श्रोट' श्रसीसहिँ ईस मनाइ॥। १८० ॥ 
जब लगि गंग जमुन महि, सागर पानि। तब लगि माँग कोखि सुख रहहु जुड़ानि ।॥।१८१॥ 
बारहिँ बार पाँय परि बिदा कराहिं। फिरई बहोरि नर्फिर मन, पछु मनु जाहि॥१८२॥ 
सील सनेह सराहि खूप उर राखि । सिथ पग लागि फिरीँ सविनय बहु भाखि॥१८३॥ 
कोउ जानकी सराहहि रामहिँ कोउ। कोउ कह कुँवर गौर सुठि सुंदर दोउ ॥१८४॥ 
श्रनमन बदन मलिन मन कछु न सोहाय। लैगेमनहि चोराथ पथिक दोउ भाय ॥। १८५ 
फिरि फिरि पंथ निहारहिँ कहहिं सप्रीत। फिरे न बहुरि बटाऊ गे दिन बीत ॥ १८६॥ 
मग लोगन्ह यहि भांति नयन फल देत। प्रभु गे चित्रकूट सिय लखन समेत ॥ १८७॥ 
सुनत चले मुनि जह तहं भ्रति भ्रनुराग। होइहि आज सुफल सब जप तप जाग । १८८ ॥ 
जो पै राम न जानेउ समुझि सुभाय । सत सुरेस सम राजत जीवन जाय ।। १८६ ॥ 
ह" देखि राम छबि गए विबुध सब सोक। रचे परन तृन साल गये निज लोक ।। १६० ॥ 
सोहत परन कुटी तर सीता राम । लखन समेत बसहु तुलसी उर धाम ।। १६१ ॥ 
पय श्रन्हाहइ फल पाहु परिहरौ श्रास। सीय राम पद सुमिरह तुलसीदास ॥ १६२ ॥ 
| काल कराल विलोकहु होउ सचेत। राम नाम जपु तुलसी प्रेम - समेत ॥ १६३ ॥ 
तप सावन मख दान नेम उपवास । सब तें श्रधिक राम पद तुलसीदास ।॥ १६४॥ 
कलि नहिं ज्ञान विराग न जोग समाधि। राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥ १६५॥ 
राम नाम दोउ ग्राखर हिय हित भ्रानु । राम लखन सम, तुलसी सिखवन मानु ॥ १६६ ॥ 
माइ बाप, गुरु स्वामि राम को नाम । तुलसी जेहि न सुहाइ ताहि बिधि बाम।॥ १६७॥ 
राम. जपहु तुलसी तुम होउ बिसोक। लोक सकल कल्यान नीक परलोक ॥ १६८ ॥ 
सगरइ सोच विमोचन मंगल गेह । राम नाम पर तुलसी करिय सनेह्‌ ।। १६६ ॥ 
महिमा राम नाम कर जान महेस। देत परम पद कासी करि उपदेस ।॥ २००॥ 
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ooo जन पाजय न । 
कलस-जोनि निज जानेउ नाम प्रताप । कौतुक सागर सोखेउ करि सोइ जाप ॥ २०१ ॥ 
जान श्रादि कवि तुलसी नाम प्रभाव । उलटा जपत सूध भा, भे रिषि - राव ॥ २०२॥ | 
एकहि एक सिखावहि जपहिँ न श्राप।तुलसी राम नाम कर बाधक पाप ॥ २०३ ॥ 
एकहि एक कहत सब समुझ न कोय। बड़े भाग श्रनुराग राम पद होय॥ २०४॥ 
राम नाम सम तुलसी मीत न श्रान। जो पहुंचाव परम पद तन श्रवसान।। २०५ ॥ 
चित्रकूट महँ तुलसी नाम प्रताप । प्रगट पुकारत सब मुख रघुपति श्राप ॥ २०६ ॥ ग 
चित्रकूट महि देखत श्रावत हीय। तुलसी सुमिरन कीजिय रघुबर सीय ॥ २०७॥ 
चित्रकूट गिरि देखत रघुवर खूप । तुलसी मिलहि राम - सिय - भगति श्रनूप ॥ २०८॥ 
तुलसी निरखि राम बन बड़ सुख होय । पद श्रेंकित महिं रेखा पूरण सोय । २०६ ॥ 
मन्दाकिनि मज्जन करि पाप नसाइ। तुलसी बसहि हृदय - महँ सिय रघुराइ ॥ २१० ॥ 
पैसरनी श्ररनी सम पावक प्रेम। राम करपा - तें तुलसी पावहि क्षेम ॥ २११ ॥ 
नीच ऊंच नर नारिन्ह बन महि ग्राम । तुलसी राम कृपा - तँ सब श्रभिराम॥ २१२॥ 
नाम महातम भाषहिं मुनि सुर सिद्ध । तुलसी ताप निवारन मंगल रिद्ध॥ २१३॥ 
मुनि तिय-सुतन्ह सिखाव हिं, जेहि श्रस नाम । सोइ प्रभु प्रगट बिराजहि पुरन. काम ॥ २१४॥ 
एहि बिधि मुनि भ्रनुरागिहि सकल समेत । बसहिं लखन सिय रघुवर परन-निकेत ।॥ २१५॥ 
तुलसी कहेउँ राम बन गवन पुनीत । श्रपर कथा श्रब भाषउँ परम विनीत ॥ २१६ ॥ 
प्रभु पहुँचाइ बनहिँ जब फिरेउ निषाद । सचिव सहित रथ देखेउ विकल विषाद ॥ २१७॥ 
तब निषाद परितोषेउ मंत्रिहिं सोय) चाहत करन राम बिनु धीर न होय॥ २१८॥ 
चारि सारथी श्रापन दीन्हेउ संग । चले सुमंत्र नगर सब व्याकुल ग्रंग ॥ २१६ ॥ 
तमसा निकट जान जब लहेउ निषाद। फेरे फिरे सूत सब सहित विषाद ॥ १२० ॥ 
दिवस गवाँएउ बाहर, ग्रवसर पाय । साँझ प्रवेस कीन्ह तब सहर मंझाय ॥ २२१॥ 
राजा सुनि रथ लाएउ प्रभु बिनु सूत। पूछत कछु न संदेसा विकल बहूत ॥ २२२ ॥ 
सुनत सचिव मुख वानी त्यागेउ प्रान । जियन मरन लगि कोस्हेउ प्रेम प्रमान ॥ २२३ ॥ 
रोबहिँ विकल: राज गृह सव रनिवास। मानहु कीन भ्रवध महँ सोक निवास ।॥ २२४ ॥ 

तब वसिष्ठ समभझाएउ भरत बोलाय। मृतक कर्म सब कीन्हेउ वेद विधाय ।। २२५॥ 
भरत, सौंपि पुर सचिवन्ह चले बहोरि । पुरजन परिजन गुरुजन लिए निहोरि॥ २२६ ॥ 
मिलि निषादपति भरतहिँ प्राग नहाय । भरद्वाज के श्राश्रम रैन गंवाय॥ २२७॥ 
बुझत चित्रकूट कहं चले तुरंत। तुलसी कहत राम सिय सहित भ्रनेत ॥ २२८ ॥ 
मिलिहि पथिक तेहि पूर्छहिँ प्रभु गुन ग्राम । बास निरखि सुख पावहि मन श्रभिराम ॥ २२६ ॥ 


जमुना उतरि पार भे सहित समाज । गुहहि भ्रनुज सह पाछे भ्रागे साज ॥ २३०॥ # 
तब निषाद देखराएउ सँल श्रनूप। मंदाकिनि तट जहाँ रहत सुर भूप॥ २३१ ॥ 
करत दंडवत भरतहि प्रेम भ्रपार। पद रज नैनन्हि लावहिं बारहिँ बारे॥ १३२॥ "NE 


रघुबर मिलन सरिस सुख हिय महँ होत । सखहि बिसरि गो मारग प्रेम निंसोत ॥। २३३ ॥ 
भरत लखे प्रभु सोभित मुनि के वेष। पुलक भ्रंग जल लोचन हरख विशेष ॥ २३४॥ 
पाहि पाहि कहि स्वामी महि महँ लेट । भ्रारत वचन सुनत प्रभु बरबस भेंट॥ २३५॥ 
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अनुज मातु गुरु मुनि गन ग्ररु पुर लोग । तुलसी मिले सकल प्रभु जो जेहि जोग ॥ २३६ ॥ 
तब मुनि कहेउ जगत गति माया खूप । ब्रह्म शक्ति सँग सोहत परम ग्रनूप ।॥ २३७ ॥ 
पुनि नृप कर तन त्यागन कह मुनि नाथ । सुनत बिकल भे लखनहु सिय रघुनाथ ॥ २३८ ॥ 
रोवहिँ सकल विकल अति राज समाज । मानहु कीन्ह गवन नृप सुरपुर भ्राज ॥ २३६ ॥ 
ह+ १ तब गुरु सबहिं बुझाएउ, सरित नहाय । ब्रत निरंबु प्रभु कीच्हेउ श्रायसु पाय ॥ २४०॥ 
बीते तीन दिवस प्रभु सुद्धिहि होत । जासु नाम भवसागर श्रुति कह पोत ॥ २४१ ॥ 
सुद्ध सच्चिदानन्द भानु - कुल - केतु । करत चरित नर संसृति - सागर हेतु ॥ २४२ ॥ 
एहि बिधि सुद्ध भये दिन बीते दोय। राम कहेउ, मुति ! बूभझिय कीजिय सोथ ।॥। २४३ ॥ 
मुनि रुख लखि प्रभु भरतहिँ पाँवरि दीन्ह ! भरत प्रेम परिपूरन सिर धरि लीन्ह ॥ २४४ ॥ 
कीन्ह बहुत बिधि बिनती मन हरषात । सुमन बरषि जस गावत सुर समुदाय ॥ २४५ ॥ 
बिदा कीन्ह सब रघुबर प्रेम बढ़ाय। गुरुजन पुरजन जननी सुख दुख पाय ॥ २४६ ॥ 
परबस चले जाहिँ सब. विकल श्रचेत । सुमिरहिं लखन राम सिय प्रेम समेत ॥ २४७ ॥ 
प्राए परन कुटी प्रभु सिया श्रनंत। देवन्ह दीन्ह भरोसो बसे सुतेत॥ २४८॥ 
पहुंचे भरत भ्रपर जन सकल निधान। भ्रवधि श्रास सब राखहिं श्रापन प्रान ॥ २४६ ॥ 
चरन पीठ सिंहासन धरि दिन सोधि । बंदि मातु पद सेवा कहेउ प्रबोधि॥ २५० ॥ 
गुरु भ्रनुसासन लीन्हेउ विनय सुनाथ। नंदिग्राम बसे महि खनि दर्भ डसाय॥ २५१ ॥ 
भ्रजिन वसन फल भ्रसनहि जटा बनाय । रहत श्रवघि चित दीन्हे ग्रस प्रभु पाय ॥ २५२ ॥ 
प्रेम नेम ब्रत निरखत मुनिहु लजात। सिंहासन प्रभु पाँवरि पूजत प्रात ॥ २५३॥ 
प्रभु ग्रनुराग भ्रमी के सब पुर लोग । निज निज काज सँवारत जो जेहि जोग ॥ २५४॥ 
ज्यों ज्यों घटत तेज तन प्रीति बढ़ाय । तुलसी मुख छबि श्रतुलित कही न जाय ॥ २५५ ॥ 
तुलसी भाइ भरत सम भुवन न कोय। भए, न ग्रहहि जगत महँ, श्रब नहिं होय ॥ २५६ ॥ 
भरत चरित जे गावर्हि नित करि नेम । राम चरन हृढ़ पावहि तुलसी प्रेम ॥ २५७ ॥ 


( अरणयकांड ) 
भरत प्रीति कछु गाएउँ जस बुधि मोरि । बहुरि राम-जस भाखउँ सिवर्हि निहोरि ॥ २५८॥ 


सुनासीर के सुत पर दाया कीन्ह । ग्रत्री-प्रिया जानकिहिं चैलहि दीन्ह॥ २५६ ॥ 

बघि विराध सरभंगहि गति प्रभु देइ । मिलेउ सिष्य घट-संभव भगतिहि भेइ ।॥। २६० ॥ 

तब प्रभु संग सुतीक्षण चले कृपाल । देखि भ्रगस्त श्राश्रमहिं भए निहाल॥ २६१ ॥ 

k तबहिं सुतीक्षण गुरु सन कहेउ जनाय । नाथ भ्रवधपति श्राए मुनिन्ह सहाय ॥ २६२ ॥ 
| सहित भ्रनुज वंदेही सुभग सरूप । निसि दिन जाहि जपत हो त्रिभुवन भूप ॥ २६३ ॥ 
सुचत घटज मुनि भ्रातुर गे प्रभु पास । चरन परत उर लाए भ्रधिक हुलास ॥ २६४॥ 

पुनि निज भ्राश्रम ग्रानेउ पूजा कीन । कंद मूल फल श्रंकुर भोजन दीन॥ २६५ ॥ 

मुनिन्ह मध्य प्रभु सोभित सबकी श्रोर । एकटक सकल निहारहिं इंदु चकोर ।। २६६ ॥ 

तब रघुपति मुनि सन कह कहिय निधान । जहँ बसि काज होइ, तुम परम सुजान ।। २६७ ॥ 

तब मुनि कहेउ राम सन सुनिए देव । तुम्हरी कृपा त कछु जानउं भेव ॥ २६८॥ 
प्ंचचटी वर श्राश्रम गोदहि पास । मुनि कर श्राप निवारिय कीजिय वास ॥ २६६ ॥ 
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मुनि सन बिदा माँगि सिय लखन समेत । गोदावरी निकट करि परन निकेत । २७० ॥ 
चरन परसि कानन गा भ्रघ सब दुर । फल फूलन द्रुम लागे भे भरपूर ।। २७१ ॥ 


गिद्धराज सन मिलि प्रभु बसे सुखेन । मुनि भय बिगत भए सब श्रानंद ऐन ।। २७२ ॥ 
जासु चरन रज परसत गौतम नारि। तुलसी भई सुभग तन भ्रधिक संवारि ।॥ २७३ ॥ 


कौसिक संकट भानेउ चरन प्रताप । जनक राइ सुख दीन्हेउ मिस करि चाप ॥ २७४ ॥ 
चरन पाँवरी राखेउ भरतहि प्रान। तुलसी पावन बल सब बसे निधान ।। २७५ ॥ 
गिरि वन द्रुम तृन खग मृग चरन प्रसाद । तुलसी मिटेउ सकल कर परम विपाद ॥ २७६ ॥। 


चरन रेनु महिमा कहि बरसत फुल । राम लखन सिय निरखहिँ सुर भ्रनुकूल ॥ २७७ ॥ 
एहि बिधि बसहिं राम छवि भ्रमित श्रनंग । कहत लखन सब बहु बिधि कथा प्रसंग ॥ २७८ ॥ 


ज्ञान विराग जोग कछु माया भेद। भगति निरूपहिं तुलसी सोधित वेद ॥ २७६ ॥ 
कहत कछुक्र दिन बीते भगति प्रभाव । रावन बहिन देखि प्रभु उपजेउ चाव ।॥ २८० ॥ 
वेद नाम गनि श्रेगुरिन्ह खंडि श्रकास। सुपनखा कहँ प्रेरेउड लछिमन पास ॥ २८१ ॥ 
लखन भंजि श्रुति नासा दिए पठाय। खर, दूषन, तिसिरा ले चली सहाय ॥ २८२॥। 


चौदह सहस सुभट सब छन महँ मारि । तुलसी राम देव-मुनि किये सुखारि ।॥ २८३ ॥ 
निसिचर देखि राम बल परम उदार। रावन सभा जाइ तब कियेउ पुकार ॥ २८४ ॥। 


दसकंधर निज भगनिहि कहि बहु भांति । गयउ भवन, निद्रा न परी तेहि राति॥ २८५ ॥ 
खर, दूषन, तिसिरा मिस प्रभुरहि विचारि । मरन श्रवसि मन श्रानेउ जानि खरारि। २८६ ॥ 
भोर भये रथ चढ़ि करि सिधुहि पार । नाइ माथ मारीचर्हि कहेउ विचार ।। २८७ ॥ 
होउ कनक मृग सुंदर तुम छल भूरि । एहि विधि नृप ले जाएहु कानन दूरि ॥ २८८ ॥ 
हरि श्रानउँ नृप नारी कारज होय। तब मारीच कहेउ सब जगपति सोय ।॥ २८९ ॥ 
भ्रापन कथा कहेउ, सुनि रावन क्रोध । सहज काज नहिं चीन्हेउ कीन्हे बोध।॥ २६० ॥ 


तब मारीच दुहुँ दिसि मृत्युहि जान । हृदय बिचारेउ, प्रभु-सर-सरिस न श्रान॥ २६१ ॥ 
रावन संग चलेउ बन निकटहिं जाय। कंचन मनिमय सुन्दर श्रंग बनाय ॥ २९२॥ 
सिय लखि कहत नाथ सन सुनिय कृपाल । जियत पालिबे लायक, मारेहु छाल ॥ २६३ ॥ 


प्रिया प्रीति बन बिहरत मृग संग राम । वेद ग्रंत नहिं पावहि कहि गुन ग्राम ॥ २६४ ॥ 
गयउ दूरि वन गहवर मारेउ बान । लखन पुकारेउ, मन महँ कृपानिधान ॥ २६५ ॥। 


तात पुकार कोउ तुम जिमि रघुनाथ । बरबस सिथा पठाएउ तब भ्रहिनाथ ॥ २६६ ॥ 
भ्रनुज़ देखि प्रभु बाहिज चिंता कीन्ह । कोउखल छल करि सीतहि निज हरि लीन्ह ॥ २६७॥। 
कुटी निहारि सिया - बिन बिकल विसेखि । देवन्ह भयेउ श्रंदेसा प्रभु दुख देखि ॥ २६८॥ 
राम कहे--भैया लछमन का विधि कीन्ह । दुख बिसरावनि सीता केहि हरि लीन्ह ।। २६६ ॥ 
खोजत चले श्रनुज सह गीधहिं देखि । प्रिया बिसरि गइ तेहि लखि, प्रीति बिसेखि।। ३००॥ 
गीघर्हिं देइ परम गति पिंडहि दीन्ह । धरि वपु सुन्दर, नभ चढ़ि श्रस्तुति कीन्ह ॥ ३०१॥ 
बघि कबंध, सेवरी गति दीन्हीं राम । बिरह बिकल नर इव प्रभु सुखके धाम ॥ ३०२॥ 
पंपासरहि निकट प्रभु बँठे जाय । भ्रस्तुति कीन्ह सकल तहँ सुर मुनि श्राय ।। ३०३ ॥ 
तबहि देव - रिषि श्राए बिनय सुनाय। संतन लच्छन भाषेउ तब रघुराय ॥ ३०४ ॥। 
संतन के गुन भाषे निज मुख राम । भ्रस प्रभु सुमिरहु तुलसी तजि सब काम॥ ३०५ ॥ 
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( किष्किधाकांड ) , 

बहुरि चले प्रमु श्रागे लखि कपिराय । तब हनुमन्तहि सादर कहेउ बुझाय ॥ ३०६ ॥ 
धरि बटु रूप देखु ते ए दोउ बीर । लखि मलीन, कहि सैनहि सुवन-समीर ॥ ३०७ ॥ 
पठवा बालि होहि जो त्यागउँ सैल।बिप्ररूप धरि गे श्रावत तेहि गैल॥ ३०८ ॥ 
लागि चरन अस्तुति करि प्रीति बढ़ाय । प्रगटि सरीर, वीर दोउ पीठ चढ़ाय॥ ३०६ ॥ 
रिष्यमूक परबत पर गे हनुमान । लखि सुग्रोव जन्म निज सुफलहि जान ॥ ३१० ॥ 
तब हनुमंत दुहुँ दिसि कहि समुकाय । पावक साखी दँ करि प्रीति दृढ़ाय ॥ ३११॥ 
सुनि कपि कथा सकल, फरकेउ भुज दंड । वालि हनन प्रन कीन्हैउ, बान प्रचंड ॥ ३१२ ॥ 
बालि मारि सुग्रीव राज प्रश्नु दीन्ह । राम प्रवरषन गिरि पर श्रासन कीन्ह ॥ ३१३ ॥ 
फटिक सिला प्रभ सोहहिं लछिमन संग । कहत भगति पथ बहु बिधि कथा प्रसंग ॥ ३१४॥ 
वर्षागत निर्मल रितु सोचत राम । जेहि हित कीन्ह निवास न निब्रह्यों काम ॥ ३१५ ॥। 
क्रोध भाव सुग्रीवहिं तब प्रभ्रु सोधि। भगत - बछल प्रभु तुलसी कृपा पयोधि ॥ ३१६॥ 
तब कपीस सब बोले जुथप जुथ । बदि बदि श्रवघि सकल दिसि पठ वरूथ ॥ ३१७ ॥ 
रतनाकर मंथन करि रमा निकारि। जनक-सुता हित भवनिधि मथत खरारि॥ ३१८॥ 
पैठि विवर, संपातिहि कथा सुनाइ । नव तन पाइ सीय सुधि कहेउ बनाइ ॥ ३१६ ॥ 
देखि प्रयोतिधि दुस्तर कपि बल बुझ । जामवंत हनुमंतहिँ मंत्रहि सुझ॥ ३२० ॥ 
भयउ कनक-गिरि - सम कपि राम प्रताप । तुलसी चढ़ि गिरि ऊपर कीन्हेउ दाप ॥ ३२१ ॥ 

( सुन्दरकांड ) 

सिंधु पार सिंहिक हति गयउ कपीस । लंकहि धर घर निसि लखि निसिचर-ईस॥ १२२॥ 
बन भ्रसोक महँ सीतहि देखेउ जाइ। तुलसी बरनि राम - जस कहेउ सुनाइ ॥ ३२३ ॥ 
दै मुदरी प्रबोध करि श्रायसु लेइ। बन बिघंसि पुर जारेउ श्रारत भेइ।। ३२४॥ 
जनकसुतहि समुझायउ कपि कर जोरि। लै चुरामनि हरषित चलेउ बहोरि॥ ३२५॥ 
लेकहिं थापि राम बल कुलिस समान । गरजेउ सुनि कपि श्रावत कह जमुवान ॥ ३२६ ॥ 
मिले सकल कपि हरषित जीवन पाय । मधुवन मिस सुग्रीवहिं ख़बरि पठाय ।। ३२७॥ 
सुनि सुग्रीव मगन मन भएउ बिसेख। राम काज निसचै भा श्रचगरि देख ॥ ३२८ ॥ 
सकल कपिन्ह मिलि राजहि चले तुरंत । फटिक सिला जहँ सोहत सहित श्रनंत॥ ३२६ ॥ 
परे सकल कपि चरनन्ह कह जमुवान । राम कृपा सब कारज किय हनुमान ॥ ३३० ॥ 
जेहि सुमिरन ते मसक काल सम होत । कारज सिंधु पार भा प्रभु बल पोत ॥ ३३१ ॥ 


i सिय सुधि सकल बुझि, प्रभु कह कपिराज । श्रव बिलंब केहि कारन सजहु समाज ॥ ३३२ ॥ 
| चली सैन रघुपति - की मारि सुमार। डोलत मही श्रहीसहु करत विचार ॥ ३३३ ॥ 


Bd, `` कुर्म कोल भ्रकुलाते धरत न धीर। सुमन बरषि सुर गावत जस रघुबीर ॥ ३३४ ॥ 
| सिंधु तीर प्रभ्रु डेरा कोीन्हेउ जाय। रावन सचिव बुलाएउ सब सुधि पाय ।। ३३५ ॥ 
_ कहत सचिव सब नीतिहि जस बुधि जाहि। काल बिबस जिमि भेषज लगत न ताहि ॥ ३३६ ॥ 
कहेउ विभीषत रावण राम समान । साहिब एहि जग देखिय भ्रपर न श्रान ॥ ३३७ ॥ 
रावन भयउ काल बस सुमति त बुझ । हुमुकि लात हिय मारेउ कुमती सुझ ।। ३३८ ॥ 
पुति बहु विधि समझाएउ, लखि बस काल । तब प्रभ्रु सरन विचारेउ सम्ुझि कृपाल ॥ ३३६ ॥ 
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मिलि धनेस मति बुझेउ सिव वर पाय । चलेउ गगन पथ भ्रातुर सगुन जनाय ।। ३४० ॥। 
विपुल मनोरथ मन महँ करत सप्रीत । जा कह ठाँव न जग महे तेहि प्रभु रीत ॥ ३४१ ॥ 
धन्य भाग मम पुरन उदधि श्रपार। सपने को सो दुख सुख लहेउ विचार ।। ३४२ ॥ 
देखउँ जाइ चरन सिव - मानस - हस । हनूमान हिय घारेउ वेद प्रसंस ।। ३४३ ॥ 
तरी श्रहल्या परसत जेहि पग धुरि । पाहन ते पंकज भइ तजि ग्रघ भूरि ॥। ३४४ ॥ 
दंडक वन पावन भा परसत पाँय । सोइ पद कमल बिलोकब नैनन जाय ॥ ३४५ ॥ 
जेहि पद पाँवरि पाए भरत मनाय । भ्रवध प्रजा निज सबके प्रान वचाय ॥ ६४६ ॥ 
मुनिगन सुरगन सब कहँ चरनहि श्रास। श्रारत बस सुमिरन करि मेटत त्रास ॥ ३४७॥' 
मगन बिभीषन तुलसी करि पद ध्यान । सिंघु पार एहि श्राएउ, जह भगवान ॥। ३४८ ॥। 
देखि दरस ततकालहि भएउ विसोक। सुधरेउ एकहि श्राँक लोक परलोक ।। ३४६ ॥। 
पाहि पाहि कहि मेदिनि परेउ भ्रधीर । श्रवन सुजस सुनि श्रायउेँ भरि भव भीर ॥ ३५० ॥ 
निशिचर वंश जनम मम सुनहु कृपाल । सुरन्ह सुखद, भ्रसुरन्ह उर दायक साल ॥ ३५१ ॥। 
श्रारत वचन सुनत प्रभु प्रेम ्रधीर । कहुँ पट, कतहु निषंग, कतहु धनु तीर ।। ३५२॥ 
रिपु को श्रनुज उठायेउ हृदय लगाय। तिलक देइ, श्रासन दै सबहिँ मिलाय ॥ ३५३ ॥ 
कपि सुग्रीव बंधु भय राखेउ राम । तुलसी घर बिगरन्ह-के प्रभु सुखधाम॥ ३५४ ॥ 
भजन प्रभाउ विभीषन भाषेउ श्राप । तुलसी प्रगट विराजत राम प्रताप ॥ ३५५ ॥ 
लंकाकांड 
पिय ! भ्रजहुँ सिख मानहु परिहरि क्रोध । कहु पूरौ केहि पायो राम विरोध॥ ३५६ ॥ 
बघि ताडिका सुबाहुहि प्रगस्यो श्राप । मिस मारीच मीच किय विसिख प्रताप ।। ३५७ ॥ 
सकल भूप बल तोरेउ खंडेउ चाप । सीतहि व्याहि परसुधर खेँचेउ दाप ॥ ३५८ ॥ 
कपट काक साँसति करि, बघेउ विराध । खर दूषन तिसिरा हति, सुख दिय साध ।। ३५६ ॥ 
एकहि बान बालि हति जो बल - सिन्धु । कहु केहि कुसल बैर जन ग्रारत बंधु ॥ ३६० ॥ 
नाँचिन सक जगजई ! सेस-क्कत रेख । उतरि सिन्धु जारेउ पुर दूत बिसेख ॥ ३६१ ॥ 
चलहु बेगि लै सिया श्रग्र करि मोहिँ । सरन सबद सुति राखिहि रघुबर तोहिँ॥ ३६२ ॥ 
तू दसकंठ भले कुल उतपति लीन्ह। ता महं सिव कर सेवक,बिधि वर दीन्ह ।। ३६३ ॥ 
खर दूषन श्ररु तिसिरहिं बालिहिं मारि । उपल किये जलजानहिं नाम खरारि ॥ ३६४॥ 
ताकर दूत संदेस कहन सुभ श्राय। श्री मद नूप मद त्यागहु कुल वर पाय ।। ३६५॥ 
भ्रंगद कहेउ परम हित नीति समेत । कल्प कोटि विधि लागहि बुधि न भ्रचेत ॥ ३६६ ॥ 
रिपु बल मथि प्रभु जस कहि चलेउ बहोरि । काल बात बस जानेउ भइ बुधि तोरि ॥ ३६७॥ 
बाजत श्रावै डुगडुगि सागर तीर । लंका परेउ कोलाहल लखि रघुवीर ॥ ३६८ ॥ 
मदन कोटि सत सुन्दर राजत राम। रिपु रन जीति विभीषन पूरन काम ॥ ३६६ ॥ 
कपि महँ श्रनुज सहित कर फेरत चाप। स्याम श्रंग श्रम कन सँग सोनित छाप ॥ ३७० ॥ 
घायल वीर चहुँ दिसि कपि भ्ररु रीछ। निकट तमाल फूल जनु टेसु बिरीछ॥ ३७१ ॥ 
कृपा बिलोक बिलोकेउ सुर मुनि नाग । तुलसी बसेउ हृदय जेहि, तेहि बड़ भाग ॥ ३७२ ॥ 
सीता बोलि पठाएउ श्रनलहि डाहि। सुर मुनि कपि सब देखेउ, कहत सकाहि ।। ३७३ ।। 
९०६ 
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। राम बाम दिसि सोभित सिय गुन खानि । सुमन वरषि सुर गावत भ्रस्तुति ठानि ॥ ३७४॥ 
नील कमल के पास करुह जनु सोन। तुलसी ध्यान परम पद पाएउ को न ॥ ३७५॥ 
उत्तरकांड 
hp: ्रवध भ्रनन्द बधाई घर घर बाज । श्रनुज सीय सह गृह श्राए रघुराज॥ ३७६॥ 


रिपु रन जीति कुसल प्रभु साजि विमान । देव लोक सब हरषित बजत निसान ॥ ३७७॥ 
गृह गुह चारु चौक मति मंगल साज । ध्वज पताक तोरन बहु बाजन बाज ॥ ३७८॥ 
दीप दीप के भूपति सुनि प्रभनु राज । श्राए ले उपहारहिं सहित समाज ॥। ३७६॥ 
सीय समेत सिंघासन निरखि जोहारि । श्रुति जय ध्वनि मुनि श्रासिष भुवन मँभारि॥ ३८० ॥ 
निरखि मातु सब जनम सुफल करि मान । भरत लखन रिपु-घातक सुख भ्रधिकान ।। ३८१ ॥ 
सुरतरु - सुमत बरषि सुर देहि श्रसीस । पुरजन सकल श्रनन्दित लखि जगदीस ॥ ३८२ ॥ 
राम राज कर संपति सुखद विभूति। सेस महेस गनेसहु नहिं करतूति॥ ३८३॥ 
संकर सुख रस पुरन सहित भुसंड। गाइ राम जस तुलसी भये श्रखंड॥ ३८४ ॥। 
निज निज गृह पुर - लोगन्ह सह परिवार । राति दिवस रघुपति जस कहत प्रचार ।। ३८५ ॥ 
सिखवन करहि परस्पर मिलि नर नारि । कस न भजहु रघुनायक जन हितकारि ॥ ३८६ ॥ 
राम राम रघुनायक रघुवर राम । बारहि बार सहज नित कहु निःकाम॥ ३८७॥ 
सब सुभाग सुख भ्राकर जिय महँ जानि । भजहु वेद जस गावत प्रभु दिन दानि ॥ ३८८ ॥ 
कोसलेन्द्र पद - कंजहिं भजहु सचेत। राम काम-श्ररि हिय महँ दिएउ निकेत ।। ३८६ ॥ 
सिय जीवन, जग जीवन - जीवन राम । सकल भुवनपति रघुपति सब सुख धाम ॥ ३६० ॥ 
कानन दनुज -धूमध्वज भुज श्राजान। श्ररुन कमल कर सोभित बान कमान ॥ ३६१ ॥ 
सकल वासना करव रघुपति भान । तुलसी उपल पयोनिधि किय जलजान ॥ ३६२ ॥ 
काम क्रोध मद कजहिं प्रबल तुसार । तुलसी सकृत प्रनामहि द्रवत उदार ॥ ३६३॥ 
लोभ मत्त नागेन्द्रहि केहरि राम । तुलसी धोखेहु सुमिरत दै सुरधाम॥ ३६४ ॥ 
द्विज हित हरन भार महि दासन साथ । तुलसी कुटिल श्रनाथहि हित रघुनाथ ॥ ३६५॥ 
संकर बिधि पद सेवत सुरसरि श्राप । श्रानंद सिंधु - मोह्‌ - हर तुलसी ताप ॥ ३६६ ॥ 
ie सोक संदेह मेघ कहँ भ्रनिल खरारि। पाप पहार कुलिस सम भ्रवध बिहारि॥ ३६७॥ 
. भगत कामधुक घेनुहिँ भजु करि नेम । तुलसी राम कृपालहि पोषित प्रेम ॥ ३६८॥ 
४ धर्म कल्पतरु रघुबर भ्रारत बंधु । तुलसी द्रवत दीन लखि करुनासिन्धु ॥ ३६६ ॥ 
राम धाम कर खरची केबल नाम । तुलसी लिखेउ न भालहि तेहि बिधि बाम ॥ ४०० ॥ 

| साधन सकल नाम बिनु लागहि सुन । तुलसी नाम बीज करु, बढ़ दस गुन ॥ ४०१ ॥ 
एहि बिधि भ्रवध नारि नर प्रभु गुनगान । करहिँ दिवस निसि तुलसी जात न जान ।। ४०२ ॥ 
भजन प्रभाव भाँति बहु बरनेउ वेद । तुलसी गायउ हरि जस मिटि भव खेद ॥ ४०३ ॥ 
करन पुनीत हेतु निज बचन बिबेक । तुलसी ऐसेहु सेवत राखत टेक॥ ४०४ ॥ 
सीता राम लखन संग मुनि के साज । तुलसी चित्रकुट चित बस रघुराज॥ ४०५ ॥ 
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